भगवान के सामने 
कहइसे बुद्धिमान होखे 
के चाहीं 

त बुद्धि कहाँ से आवेला? आ समझे के जगह कहाँ बा? 
आदमी से कहलन, “देखऽ, प्रभु के भय, उहे बुद्धि ह। 


आ बुराई से दूर होखल समझ ह। 
अय्यूब 28:20, 28 के बा 


प्रभु के भय ही बुद्धि के शुरुआत ह, उनकर आज्ञा के पालन करे 
वाला सब लोग के अच्छा समझ होला, उनकर स्तुति हमेशा खातिर 
रहेला। भजन संहिता 7:70 में दिहल गइल बा 


तब हम देखनी कि बुद्धि मूर्खता से बढ़िया होला, जहाँ तक रोशनी 
अन्हार से बढ़िया होला। उपदेशक 2:73 में दिहल गइल बा 

बुद्धि नगर में मौजूद दस पराक्रमी लोग से भी ज्यादा बुद्धिमान के 
मजबूत करेले। उपदेशक 7:9 में दिहल गइल बा 


अगर तोहनी में से केहू के बुद्धि के कमी बा त उ भगवान से मांगे, 

जे सब लोग के उदारता से देवेला, लेकिन डांट ना करे। आ ओकरा 
के दिहल जाई। लेकिन उ विश्वास से मांगे, कुछुओ डगमगात ना। 
काहे कि जे डगमगात बा ऊ समुंदर के लहर जड़सन होला जवन हवा 
से घकेलल आ उछालल बा. काहे कि ऊ आदमी ई मत सोचे कि 
ओकरा प्रभु से कवनो चीज मिल जाई. दोहरी दिमाग वाला आदमी 
अपना सगरी राह में अस्थिर होला. याकूब :5-8 में दिहल गइल बा 


तोहनी में के ज्ञानी आ ज्ञान से संपन्न आदमी ह? ऊ बढ़िया बातचीत 
से आपन काम के नम्रता से देखावे। बाकिर जवन बुद्धि ऊपर से 
आवेला ऊ पहिले शुद्ध होला, फेर शांतिप्रिय, कोमल आ सहज 
व्यवहार करे वाला, दया आ बढ़िया फल से भरल, बिना पक्षपात 
के आ बिना पाखंड के. याकूब 3:3, 77 में दिहल गइल बा 


प्रभु के भय ज्ञान के शुरुआत ह, लेकिन मूर्ख लोग बुद्धि अवुरी शिक्षा 
के तिरस्कार करेला। नीतिवचन १:7 में दिहल गइल बा 


बुद्धि पावे वाला आदमी आ समझ पावे वाला आदमी खुश बा। 
नीतिवचन 3:3 में दिहल गइल बा 


बेटा, अगर तू हमार बात ग्रहण करबऽ आ हमार आज्ञा के अपना 
साथे छिपा देबऽ। ताकि तू आपन कान बुद्धि के ओर झुका के समझ 
में आपन मन लगाई। हें, अगर तू ज्ञान खातिर चिल्लात बाइऽ आ 
समझ खातिर आवाज उठावत बाइऽ; अगर तू ओकरा के चांदी निहन 
खोजत बाड़ अवुरी ओकरा के छिपल खजाना निहन खोजत बाड़। 
तब तू प्रभु कै भय के समझब आ भगवान के ज्ञान पाईंब। काहेकि 

प्रभु बुद्धि देवेलन, उनकरा मुह से ज्ञान आ समझ निकलेला। 

ऊ घर्मी लोग खातिर बढ़िया बुद्धि रखेला, ऊ सीधा चले वाला लोग 
खातिर एगो बकरी हवे। ऊ न्याय के रास्ता के पालन करेला आ 
अपना संतन के रास्ता के बचावेला। तब तू धार्मिकता, न्याय आ 
न्याय के समझब। हें, हर बढ़िया राह पर. नीतिवचन 2:7-9 में दिहल 
गइल बा 


बुद्धि पाई, समझ पाईं: ओकरा के मत भुलाई; ना त हमरा मुँह के 

बात से हटना। ओकरा के मत छोड़, ऊ तोहरा के बचाई, ओकरा से प्रेम 
करीं आ ऊ तोहरा के राखी। बुद्धि ही प्रमुख चीज ह; एह से बुद्धि पाईं, 
आ अपना पूरा मिलला से समझ पाईं। ओकरा के ऊंचा करऽ आ ऊ 
तोहरा के बढ़ावा दी, जब तू ओकरा के गले लगा लेबऽ त ऊ तोहरा 
के आदर में ले आई। ऊ तोहरा माथा के अनुग्रह के आभूषण देई, 
तोहरा के महिमा के मुकुट देई। नीतिवचन 4:5-9 में दिहल गइल बा 


प्रभु के भय ही बुद्धि के शुरुआत ह, आ पवित्र के ज्ञान समझ ह। 
नीतिवचन 9:0 में दिहल गइल बा 

मूर्ख के बदमाशी कइल खेल जड़सन होला, बाकिर समझदार 
आदमी में बुद्धि होला। घर्मी के मुह से बुद्धि निकलेला, लेकिन 
खिसियाइल जीभ काट दिहल जाई। नीतिवचन 0:23, 3 में दिहल 
गइल बा 


जब घमंड आवेला त लाज आवेला, लेकिन नीच लोग के संगे बुद्धि 
होखेला। बुद्धिहीन आदमी अपना पड़ोसी के तुच्छ समझेला, लेकिन 
समझदार आदमी चुप रहेला। नीतिवचन :2, 72 में दिहल गइल बा 


आदमी के ओकर बुद्धि के हिसाब से तारीफ कईल जाई, लेकिन जे 
विकृत दिल वाला ओकरा के तिरस्कार कईल जाई। 

नीतिवचन 2:8 में दिहल गड़ल बा 

घमंड से ही विवाद होला, लेकिन अच्छा सलाह देवे वाला के साथे 
बुद्धि होला। नीतिवचन 3:70 में दिहल गइल बा 


बुद्धि से वंचित आदमी खातिर मूर्खता आनन्द ह, लेकिन समझदार 
आदमी सीघा चलेला। प्रभु के भय ही बुद्धि के उपदेश ह; आ सम्मान 
के सामने विनम्रता होला। नीतिवचन 5:2, 33 में दिहल गड़ल बा 


सोना से बुद्धि मिलल केतना बढ़िया बा! आ चांदी से चुनल जाए के 
बजाय समझ पावे खातिर! नीतिवचन 6:76 में दिहल गइल बा 
जेकरा बुद्धि मिलेला, उ अपना प्राण से प्रेम करेला, जे समझ के 
रखेला ओकरा भलाई मिंलेला। नीतिवचन 9:8 में दिहल गड़ल बा 


सच्चाई के खरीदीं, आ ओकरा के मत बेचीं; बुद्धि, शिक्षा आ समझ 
भी। नीतिवचन 23:23 में दिहल गड़ल बा 

जे बुद्धि से प्रेम करेला, उ अपना पिता के खुश हो जाला, लेकिन जे 
वेश्या के संगे रहेला, उ आपन संपत्ति खर्च करेला। 

नीतिवचन 29:3 में दिहल गड़ल बा 


लाठी आ डांट से बुद्धि मिल जाला, लेकिन जवन लड़का अपना 
खातिर छोड़ दिहल जाला ऊ अपना महतारी के शर्मिंदा कर देला। 
नीतिवचन 29:75 में दिहल गइल बा 


